कूकादेबतमगो तो बच की की सुग की 1 का पीपा अपने परम चरमरासथानपरमान को प्राप्त
करने दूसरा है भगवान की उपासना करने से ही गाँव बनेगा तो पहले सिद्धांत का तो
मैंने खंडन किया तेज में समस्त कामनाओं की जननी माया है और माया भगवान की शक्ति है
अतएव हम उस शक्ति को समाप्त करने की शक्ति नहीं रखते इसलिए न माया समाप्त होगी
हमारे विचार से, चिंतन से और न तो का बनाए जाएंगे और ये भी बताया गया कि
शंकराचार्य का श्रद्धान भी समीचीन नहीं है कि केवल चिंतन करो क्योकि तुम ही ब्रह्म
हो डिटेल में आप लोगो को बताया गया कि जीवात्मा पृथक है, परमात्मा पृथक है इसलिए
उपासना जीवात्मा को करनी है और जो पास है वो प्रथक है परमात्मा ने मंत्रों में
विस्तार से यह बात बताई गई 1 बड़ा प्रख्यात वृद्ध मंत्र है जिसे आप लोग रोज सुनते
है द्वारा सखाया समारंभ चंपरिकसहोजाते ये सखा है लोग नित्य शाखा का मित्र जीवात्मा
और परमात्मा ये दोनों सखा है अराकान से सखा वेद में भगवान से जीवात्मा के सम्बन्ध
के विषय में सब नाते बताए गए हैं यह मैंने आप लोगों को बार बार बताया है
दुब्योदेवकोनारायणो, माता, पिता, भ्राता, सुहेल, गति ही सब कुछ है इस वेद मंत्र
में बता है की सखा संजा सखाया काल के साथ जहाँ जहाँ जीव जाता है वहाँ वहाँ
परमात्मा साथ रहता है नरक में जाए, स्वर्ग में जाए बैकुंठ जाए, मृतलोक मनुष्य बने
कूकर शूकर की पतंग जाए जहाँ भी जाएगा ऐसा सखा संसार में किसी का मित्र ऐसा हो सकता
है निरंतर साफ रहता है और मंत्र में ऐसी बात लिखी है इसी के विपरीत यानी इस मंत्र
में तो ये कहा गया कि 1 करता है 1 भोक्ता और 1 दृष्टा यानी जो करता है वो भोक्ता
और दूसरा सखा जो है ब्रह्म वो दृशता साक्षी है वो देखता है कर्मों के हिसाब तो
रखता है नोट करता है परमात्मा और जीव करता है वर्कर है इसलिए वो तानी ये कहा गया
इस मंत्र में दूसरे मंत्री में कहा गया धितमपिवंतमसुखरदस लो के दोनो करता है
जीवात्मा भी करता है, परमात्मा भी करता है लेकिन जीवात्मा होता है परमात्मा होता
है विपरीत बात कैसे होगी अरे 1 करता है कोई भोकता है ठीक है बात समझ में आ गई
परमात्मा नहीं करता इसलिए नहीं भोकता लेकिन इस मंत्र में प्रिवंतऊ ये दोनो 1 तरीके
हैं दोनो सखा जिला दोनो करता है इसका आपको बताया जा चुका है भूल जाते हैं आपको
बताया गया आदि के द्वारा करना साथ वेद व्यास ने कहा है कि प्रात तक चलते है, जी
करता है और परमात्मा भी करता है पर तक चलते ऐसा बेड करता है कैसे करता है ये आप
लोगो को बताया था याद कीजिए वो प्रेरक है वो हमारी इंद्रीय मनबुद्धि में दत्त कर्म
करने की शक्ति देता है इसलिए उसको हम इन डायरेक्ट में करता हैते हैं अगर वो शक्ति
न दे तो जीव कुछ नहीं कर सकता जीव का जीवन को ही नहीं रह सकता कर्म करना तो बहुत
दूर की बात है असने बिल्ड करता है असल में सभबतीलास्टीब्रम में बीचे दे, 2 अस्
ब्रहमें दे 2 संत मेल को वेद कहता है, अगर कोई ये कहे कि दूसरा ब्रह्म नहीं है,
मैं ही ब्रह्म हूँ, तो आसान हो जाए, नाश कर बैठेगा और वो कहे कि आस्ति ब्रह्म
दूसरा कोई ब्रह्म है जीवा संत मे संत को यानी तो भगवान का इस प्रकार से है कि वो
हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में उल उल, इंद्री बल बुद्धि के विषयों के करने की शक्ति
देता है जैसे मैंने दी थी, जो पॉवर हाउस हमको पॉवर दे रहा है लेकिन कुछ नम्बर पॉवर
का क्या उपयोग करे ये हमारे हाथ पॉवर हाउस हीं है आप सब ने पावर खरीद के ही लाते
अंधेरे में सोचते हैं गर्म नहीं करते लिया, मर गए, मैं क्या करूँ पॉवर हाउस द पॉवर
हाउस से आपको पॉवर दिया योग का वो चेतन आत्मा को चेतन प्रदान करता है जब सृष्टि
किया उसने, तो उसने 2 प्रकार की सृष्टि की कौन कौन निरुक्त विज्ञान, क्या विज्ञान
क्या यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ है जीव विज्ञान करते मैंने आपको ब्रिटेन में बताया
है की विज्ञान शब्द का अर्थ है आत्मा आनंद शब्द का अर्थ है ब्रह्म तो विज्ञान का
विज्ञान यानी जीव भी उसने प्रकट किए और जड़ भी प्रकट किया यानी ये माइक पदार्थ,
पृथ्वी, जल, तेज जो आप देखते हैं, जड़ तक इन दोनों को प्रकट किया वो कार्य है विश्व
और वो कारण है परमातमा जीय भी कार्य है और जल पदार्थ भी कार्य है इसका कारण वो है
इसलिए जीव का जीव चेतन का चेतनत् भी उनकी पावर ऐसी है या आत्मा मंतरों
जस्यात्माशरीरमकितना आत्मा आपके जो है वो परमात्मा का शरीर है जैसे इस शरीर का
संचालन करते हैं माने आत्मा से आत्मा का संचालन, आत्मा का जीवन परमात्मा के द्वारा
कर्म होता है इसलिए जीव के जीव, सुख के सुख, जीव के जीवनदाताओं जीव का जीव है
इसलिए वो सब हो जाता है उसने आप पता कर ली अपनी जो ये कहता है, ब्रह्म नहीं, अपनी
उपासना करो, मैं ब्रह्म देखो वे कितना स्पष्ट लिखा है ब्रह्म देत, शंकर अपने भाषा
में ब्रमनदित आप लोड परम जो ब्रह्म को जान लेता है, वो परम को प्राप्त होता है,
परम को प्राप्त होता है, अपने आप को नहीं प्राप्त होता इसका मतलब कोई उपास्य है,
आराध्य है और 1 उपासक है, आराधक है 1 प्रेत संभाविता की ब्रह्म यानी जब शरीर छोड़ता
है तो छोड़ने के बाद ब्रह्म को प्राप्त होता है परंज्योति रूपम सम्पत्यों सिविल रूप
अभिनिषपदयथे बार बार कह रहा है, वो अपना रूप नहीं छोड़ता अपनी पर्सनालिटी रखता वो
समुद्र में लीन हो गया नदी का जल, लेकिन जल है समुद्र में अपना, उसका है किसी
परसनैलिटी का अभाव नहीं हो सकता बिदतेभावनभावबिे तो कर्ता 1 प्रेरित रूप से करता
है इसलिए वेद में इतना स्पष्ट लिख दिया मानव मानव बताओ इसे क्या क्लियर लिखे हे 1
जीव और माया 2 तत्व तो है ही, इसे पृथक आतमा 1 प्रेरक ब्रह्म प्रथम तो प्रेरक
प्रभु है, उसी को कहा और 2 नो ने अंतर बताया छाया ब्रह्म विदो बदल 1 छाया रूप है 1
आतप रूप है, छाया रूप माने अंधकार मे ज्ञानी के लिए बुरे नहीं और सर्व कर जो
शर्वक्कय है, सर्वस्वी, सर्वस, सर्वस्या, विपति, सर्भविदमप्रशास्ती हजार प्रभारी
पड़े जो भगवान के लिए शुद्ध करते है, वो करता है, सृष्टि करता है, सर्व है, सब को
है उसमें सत्य का सत्य संकल्प 8 कुल में 2 प्रमुख है ये पुल रहित है यानि प्राकृत,
गुण नहीं है इसलिए उसको हम निर्गुण कहते हैं निर्गुण ने जिसमे गुण न हो, कौन से
गुण न हो ये 3 प्राकृत गुण है इन प्राकृत गुणों से रहित होने के कारण उसको हम
निर्गुण कहते हैं लेकिन दिव्यगुण है सब काम सत् संकल्प जो डा विद्या में बताया गया
है, इसलिए उसको हम सबुल कहते हैं, निर्विकार है ये संसार का विकार उसको नहीं
प्राप्त होता संसार का विशेषण उस पर हावी नहीं होता विशेष भी है, यह भी ठीक है
लेकिन ये विश्लेषण है उसके साथ जीव और माया जीव, माया युक्त, ब्रह्म जीव, माया
शक्ति, युक्त शक्तिमान ये जीव और माया उसके विशेषण है, वो विशेष से है लेकिन ये
दोनों विशेषण, उसके अंदर में वो इनका नियामक है, संचालक है, गवर्नर है, जीवनदाता
कहने के लिए जीव चैतन्य है लेकिन भगवान को चैलेंज करके चैतन्य भी ली है जड़ तो माया
है, उसकी क्या गिनती करो हम चेतन की बात करते है कुछ चेतन को भी चैतन्य प्रदान
करने वाला वह ब्रह्मही है इतना स्पष्ट कहता है शंकराचारी किया, तब सृष्टि हुई,
उसने नहीं बहुत सारा हो ये क्षण हुआ उसको क्षण मैंने बताया संकल्प तो संकल्प तो
गुल हो संकल्प करना क्यू की संकल्प जब करेगा कोई व्यक्ति तो करिए कैसे है तो फिर
अकर्ता कैसे रहेगा निर्विकल्प कैसे रहेगा निर्विषेश कैसे रहे, गया हो हाँ, संसार
को प्रकट करने के बाद भी, संसार में प्रविष्ट होने के बाद भी वो निरलिप्त है, वो
निर्विकार है, इसके अंदर है और है ये उसके विशेषता देखिये हम लोग देते है संसार और
भगवान के विषय में, तो गलती कर जाते हैं जैसे 1 करे के अतल से हमने सोचा 1 घड़ा है
उसका बनाने वाला कोई गुहार अवश्य होना चाहिए यानि घड़ा बनाने में 1 तो घड़ा बनाने का
सामान और 1 गुहार 2 की आवश्यकता इसी प्रकार 2 कारण होना चाहिए सृष्टि का भगवान,
निमित कारण और माया उपादान कारण 2 कारणों से संसार, ऐसा बोलना चाहिए लेकिन निमित
कारण भी भगवान है, उपादान कारण भी भगवान, उसमे ये शक्ति है स्वयं सच, 4, वन,
निरुपम, 4, निरुपम, नियम, चानिन, विज्ञान, विज्ञान, ये सब सृष्टि उसने संकल्प से
किया लेकिन यथा पूर्व विकल्प जैसे पहले सृष्टि थी, उसी प्रकार का संकल्प किया
इसलिए वो ने ब्रह्म सूत्र के अनुसार वो 2 जा सकता उसने संसार बनाया तो 1 को अच्छा
बुरा क्यों बनाया, 1 को, 1 को संत को बनाया, 1 को मनुष्य, 1 को बनाया उसने अपनी
तरफ से कुछ नहीं बताया जैसा पहले था, उसी प्रकार क्षण किया संकल्प किया
षतिरनाशदमतोआसमझ गए की पास ही है जिसकी उपासना करना है, वो ब्रह्म है सेवक से व्
भाव बिनु खावन करिए उर गारी जीव तता है, दास है भगवान का, उसको अपने से की उपासना
करनी पड़ेगी और ये बात मैंने कल भी आपको बताए शंकराचारी ने भी अंत में एडमिट किया
ग्रहित मैं हूँ कैसे ग्रह आपकी, कृपा हुई भगवान की कृपा गीता गीता मे कितना स्पष्ट
लिखा है, उसी बेदम बेद में रहे शो में आतमानतरहेरकदासमझ, ये है शो में, ये हमारे,
ये है मेरा ने, मेरा आत्मा, अंतर हृदय, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा में, आत्मा में
मैने मेरी और मैं आत्मा की आत्मा, यह आत्मा है बार बार इस आत्मा में परमात्मा रहता
है इसलिए वेद मंत्र कहता है यह मे आत्मा तर हरद जिससे गीता ने कहा ईश्वर सर्व
भुगतान हि, दे से जुरुदिष्टक सबके ह्रदय में ईश्वर रहता है, वो कहाँ रहता है,
आत्मा में रहता है इसीलिए तब कमरसी मंत्र का इशारा है ब्रह्म में जो ब्रह्म है,
बैठा हुआ, वही है जीव ब्रह्म नहीं है जीव में जो बैठा है, आत्मा की जो आत्मा है
परमात्मा व आत्मा दे रही है या यो कह दीजिये की परमात्मा में आत्मा रहता है आधार
परमात्मा आधे निविष्ट कितना भी हो रहा है तमेवशरणंगछशंकराचार कम शर्म वृद्ध का
अर्थ किया की मेरी शरण में आजा मैं माने जीव जीव बार, लेकिन तबे हो उसकी, यहाँ, तो
संकषनहीकरेगीमेरी शरण में आ जाओ यहाँ तो तबेवसरनंगच्चो सर्वभाव भारत प्रसाद, उसकी
कृपा से, उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से नाराज वृत्ति होगी परमार प्राप्ति होगी
शांति मिलेगी तो वो कौन है, वो वो ब्रह्म है जीवो में भी वो ब्रह्म है इसलिए कहा
जा रहा है वो ब्रह्म, तुम्हारे अन्दर बैठा है, इसलिए तुम ब्रह्म में ऐसा, लेकिन
उपासना तुमको करनी होगी, वो वास होगा, तुम पास हो इसलिए बार बार कहा जा रहा है
रसोई में गई हो, वो जो है वो रस स्वरुप है, वो निर्गुण नेरकर रस लेकिन यह अवश्य है
की जब वो चाहे नीरस देखिये लुगदातपाओंके बारे में भी ऐसी ही बात है आजाद बाद, आजाद
और लोग, आज के 4 लोग मत भेद के मुक्तात्मा जो होती है जो भगवत प्राप्ति कर लेती है
आत्मा साकार होती है यानि दी मनबुद्धि उसके होते हैं या नहीं होते तो इस विषय में
नाइटी नाइन परसेंट होते है इन्दिरी बस, बुद्धि सब होते है, उनकी दृष्टि भी डिब्बे
होती है कानन, ते मन भी होता है मन से कामना बनाते हैं जो लोग और जो कामना बनाते
हैं उनकी तत्काल पूर्ण हो जाती है लेकिन वो कामनाएं सब होती है, प्राक् कामना नहीं
स्वर्ग वाले भी कामना बनाते है लेकिन उनकी कामनाएं बिटीरियलहोती है जिस कामना
बनाये गए तो कल की बात है आप जानते हैं 1 भिखारी क्या कमरा बनायेगा तब तो आज 10
रुपया मिल जाएगा, बस सौ रुपया मिल जाए, करोड़ की आशा करेगा में 1 करोड़ मिलेगा करेगा
इंस्पेक्टर हो जाए तो आशा करेगा की ऐसा कैसे आशा करेगा तो उसी प्रकार स्वर्ग वाले
अपने क्लास की कामना करते है मृतलोवारेअपने क्लास की चीज की कामना करते हैं और 2
लोग क्लास की प्रिसुलदिव्यजो है, उसकी कामना करते है लेकिन दिव्या छुषामनसहताकाम
रमते विद गया होता है जब वो चाहे बिना मन के को सकोड़लेसतामात्र चाहे उनको प्रकट कर
दे ये उनमे दोनों शक्तिया होती इसीलिए शंकराचार् के लिए ट्वीट किया इस बात को
देखिये संक्राचारजकितना खुल्ला कह रहे हैं जब वो संकल्प करता है वो वो कोई
परसनलिटी परमात्मा या महात्मा ये जो है मैंने रात को बार बार इशारे में बताया है
वो पास, सत्यकला, संकल्पा, ये जो 8 कहे गए हैं ये भगवान के पास भी होते है, हाँ
पुरुषों के पास भी होती है, दोनो के पास रहते है तो संकल्प जो है भगवान के पास भी
होता है वहाँ पुरुष के पास भी होता है तो भगवान जब संकल्प करे मैं निराकार हो
जाऊँ, निराकार में साकार हो जाऊँ, साकार हो गए इसी प्रकार महा पुरुष की जब संकल्प
करे मैं निराकार पर्सनालिटी मात्र बन जाऊँ तो शुभ महा पुरुष बन जाएगा केवल बिना
शरीर के और जब चाहे तब शरीर भी हो जाएगा लेकिन जो अध्वयतज्ञानमार्ग से ब्रह्म को
प्राप्त करता है वो यही कामना करता है कि मैं बिना शरीर, नदी, मनबुद्धि के रहूँ
इसलिए उसको हम कहते है ब्रह्म में लीन हो गया शायर की मुक्ति और शेष जो भक्त लोग
हैं वो संकल्प करते है की हमारे शरीर भी हो, नदिया हो, बरी हो, बुद्धि हो, ताकि
अपने प्राणबल श्याम, सुंदर की सेवा करें, उनके प्रेम का स्कार आँखों से भी, कानों
से भी, नाशिकादेभीरसना से भी, रोग से, उस रस का अनुभव करे तो उनकी संकल्प हो जाती
तो समझ गए कम से कम इतनी जेल में हमने समझाया है वि द्वारा के द्वारा, हर व्यक्ति
के द्वारा की उपासना भगवान की करनी होगी अपनी उपासना करने से काम नहीं बन आत्मा ही
परमात्मा है ऐसा नहीं आत्मा परमात्मा है ऐसा बोल परमात्मा में आत्मा है ऐसा वो
दोनो 1 साथ है इसलिए हम परमात्मा भी कह सकते है लेकिन उपासना करना पड़ेगा तब चला
विशाल तो पास तो इस वेद मंत्र को शंक्राचारदीरिपोर्ट किया जिससे जिससे संसार बंद
हो जिसमें लय हो और जो करता है रक्षा करता है उसकी उपासना करता है उपासना करे तो
उपासना करने का मतलब है की हम उपासक हैं 1 पास भी तो उपासना, उपासना शब्द बनेगा के
पास नहीं तो उपासना शब्द कैसे बनेगा इसलिए उदास भगवान है और वो साकार भी है,
निर्गुण, विरार भी है और आप लोग सुने समझे की निर्गुण विशेष निराकार की उपासना
करना अत्यंत क्लिष्ट है ले निरवल्नाजञानहोगा इन बच्चों से सुनते ही रहते है तो
सुना होगा के बड़े बड़े जीवन तमरा प्रेमा के लिए इसलिए हमको जरूर साकार भगवान श्री
कृष्ण की ही उपासना करना है क्या लगता है कोई भुगता बोलता है वो चला जाता है कभी
समाप्त नहीं होगी है तो करनी है ये बात हो गयी की बीमारी में भी पढेंगे, इतने
प्रमाण, इतने तर्क मैंने दी है इतने दिनों में लेकिन प्रश्न ये है कि उपासना किसको
करना है 1 करता तो है परमात्मा मैंने बताया आपको प्रेम रखा इसलिए 1 करता है जीव
लेकिन अगर सच पूछा जाए तो न परमात्मा करता है न आत्मा करता करता कौन है करता ये रस
बंधाय मुक्त जात मनोत चैलेंज कर रहे हैं की बंधन हो चाहे वो दोनो का जो रीजन है
कारण है करने वाला इसका वर्कर है, वो मन है, बुद्धि अधिकार है ये मन बुद्धि चित्त
का 4 हो चाहे मन, बुद्ध मन, 2 को खाली मन, 2 शाट, ये कहीं मन की 4 अवस्थाएं हैं ये
4 चीजे नहीं, जुगवताकणतोपनगरमी है किसकी कर्मी हैं श्री कृष्ण ब्रह्मजी गर्मी में
अगर कोई कहे शूकरप्रमभतीकरना चाहते कीजिए शूकर उपासना करते हैं वहाँ पे, वही
परमानंद, मिलेगा जो कुषनावतारमेमिला, उस स्वर्ग के रोम में वही आनंद है, जो श्याम
सुन्दर के बालो में है इसमें शरीर देखेगे तो बड़ा घोडा लगेगा दोस्तों जैसे चीनी की
मिठाईया होती है कोई याची बना 2 गोला बना लो, साहब बना लो, मेन बना लो भगवान, कोई
गुरु के गोल गोल, सारी ग्राम भी बन जाए, वो उनमे भी की वृष्टि होगी जार हो आनंद
रंदा पशचात आनंद आनंद शरम लेकिन हमको जो लीलाएं पढ़ने सुनने को मिलती है और हमारे
मन का जो स्वभाव है, उसके हिसाब से श्री कृष्णोपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गयी इसका
मतलब ये नहीं की और अवतार छोटे हैं, असिस्टेंट है या और ऐसी बातें भी लिखी है
पुराणों में ऐसी बातें भी लिखी है जैसे भगवान स्वयं और अवतार को अंश बता रहे श्री
कृष्ण बता रहे, ग्राम में लिख दिया मस्त भगवान से सिंह कृष्णा सर में अलग है जब
कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा हो, तब उसकी पूरी योग्यता प्रकट होती है हाई स्कूल को
पढ़ायेगा तो हाई स्कूल के क्लास में उतरेगा नीचे आ जायेगा अपने बच्चे को ना पड़ेगा
जितनी शक्ति का प्रयोग करना है, जितना रस प्रकट करना है, जिस में उतना प्रकट
करेगा, उसी शक्ति और रस को देख कर के हम लोग आइडिया भिड़ाते का होता है ये लेकिन
धोखे देना भगवान के, पर के टुकड़े नहीं, ग्रस्त करते हैं श्री कृष्ण भगवान की
उपासना करते हैं अरे बसुदेव अरे वो तो ठीक है कौन सी जवालिका देश अरे मथुरा देश
की, उपासना देश की क्या उपासना करते हो, जवालिका देश को ईश्वर वाले सम्राट ने खाली
है तो द्वारिका धीश की अगर हिस्ट्री पर विचार किया जा यादव द्वारिका देश बने कैसे
उसके पहले डिग्री मिली रण छोड़ द्वारिका में होता है तो सबसे खास ही प्रमुख है
हमारे राजा रण छोड़, हमारे राजा, कैसे, राजा चोर लड़ाई के दान से छोड़ कर के भागने
वाला कोई ताली से, ऐसे भागे, ऐसे भागे, समुद्र बार, इंडिया जा कर के वहाँ खड़े हुए
बीच में कहीं मुड़के नहीं हो गया होगा काला पर, नम सुषमा पर, ता, ता की ओर से, परत
इसके भय से भी भर भी 2 का है कल भगवान हा हा हा जब बंदा यानी में, मथुरा के में अब
सारी बातें क्या करेंगे ही है उसमें कोई भेद भाव नहीं है अपनी भाषा, उसको सिद्ध न
की जिए गए थे नमस्ते भी तो बरबाद के सभी अवतार परिपूर्ण है लेकिन वृंदा बना दिया
और उसका जलन प्रकट हुआ था लालच में जो पढ़ जाए दिवस, उसको वो लोग अंतर या तो सही हो
जाएंगे श्री कृष्ण का सा मिलेगा सार, मिलेगा सारू, मिलेगा मिल जाएगी आपको लेकिन
केवल 10 बैलक्षनकाअंतर है जैसे चीनी मिश्री सम से अंतर होता है थोड़ा थोड़ा ऐसे श्री
कृष्ण की ही पाता सब से जो रिपोर्ट के रचित लोग वो बताते हैं, सब मूल्य में कोई
अंतर है चाहे आप प्रधान, चाहे ब्रह्मा जी करे, चाहे करे, चाहे करे, चाहे करे,
कम्पलीट सरंडर पड़ेगा वह शंकर जी बड़े होने वाले, अच्छा जी बोले बोले वाले, बोले
वाले, शंकर जी बोले वाले नहीं, बोले वाले कैसे होंगे बोले शंकर जी को बोले वाले
लोग क्यूँ कहते हैं से वाले कैसे होंगे, भोले वाले वाले बुद्धू, शंकर जी को भोले
वाले लोग क्यूँ कहते हैं 1 राक्षस ने शंकर जी से वरदान मांगा बसना सुराना होंगे
जिसके सिर पर हाथ रखे भस्म हो जाए तो भगवान और वहाँ पुरुष और खास तौर से भगवान जब
ये कहते है बरमागोतोउससमय जो भी पर मांगा जाएगा उसको देना पड़ेगा चाहे उसी के ऊपर
मुसीबत आ जाए तो कानून के खिलाफ चल नहीं सकते इसीलिए इतना लम्बा चौड़ा भाग के वरदान
में बनाया है कश्पुनेनदिनमे मरे न रात में मरे न घर में, मरे ने बाहर, मरे ने मरे,
नाथ ने मरे, मनुष्य से मरे, पशु से मरे बड़ी लिस्ट बनाई ने कहा अब भी चालाक है
तुम्हार बैठे इस लिए हमने 1 चीज छुपा ली है तुमने ये नहीं कहा न दिन में मरे रात
में मरे न साब को मरे के देता तो तो गए लेकिन हमने जब भीतर बैठ के मैं चालाकी कर
रहा हूँ करने वाले थे वह है गपपरसपड़कितना करेंगे हम लोग ऐसा है की जब 22 कहता है
जब 2 आदमी कान में बात करते है तो वो नोट करता है और तुम दोनो समझ रहे प्राइवेट
बात हो रही है चले तुम ने सोचा न हो गया ऐसा तो भगवान के समस्त दर पर किसी भी
अवतार की उपासना कोई करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है रस दृष्टि ऐसी राधा
कृष्ण के पास ना ही हमको करना है क्यूंकि कम्पलीट सरेंडर तो हम को करना ही पड़ेगा
भगवान शंकर ने जो वरदान दिया वो कोई आश्चर्य नहीं है, सब ने दिया है, विष्णु ने
दिया है, कृष्ण ने दिया है, सबने दिया है वरदान और मुसीबत में फसे है लेकिन बच गए
है बसपा के लिए शंकरजी के सिर पर पहले कोई वरदान दिए हैं वो फैक्ट है की नहीं है
पहले भी हल कर ली जा इसका मतलब था कि परम सुंदरियों में सुंदरी अंत को उर्वशी
मेनका से हो जायेगे इस कामना से उसने चालाकी से वरदान तो हो फिर तीनों लोग जहाँ भी
जाओगे वह पीछे चल रहा है अब कैसे बचोगे मधुमक्खी जैसे लेती है के बीच में आना पड़ा
भगवान ने गाल क्या हो रहा है आप कौन है मैं भी कोई हूँ झगड़ा क्या है आप लोगो का
झगड़ा किया था हो जाए तो भगवान पार्वती से भी अधिक सुन्दर रूप धारण करके गए सर्व
सुन्दरी बन कर के हुए बड़े नाज नखरे के साथ, अदा के साथ वो देख कर मोहित हो गया
पार्वती 2 तो भगवान ने कहा ऐसा है की हमको पाने के लिए तो डांस करना पड़ेगा, हमको
दिखाओ डांस पसंद आ जायेगा क्या और सिर पर हाथ रखकर डांस करना होगा तो सामान हो ही
गया था, शक हो ही गया था, उसे भूल गया और अपने सिर पर हाथ रखा और शंकर जी से भगवान
ने का देखो भाई जरा समझ बूझ के वरदान दिया मुसीबत बोल देते हो तो हमारे संसार
वालों ने कहा बड़े भोले, भाले बड़े बुरे, भले, भोले भाले वाले नहीं हैं, वो सब 1
हैं, सबका 1 प्रिंसिपल है, सरण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, भगवान कृष्ण सब सब 1 है,
जिसमें कहीं कोई अंतर नहीं है शिव श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, श्रीकृष्ण शिव
की उपासना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु की करते हैं, विष्णु ब्रह्मा भी करते है शंकर
भजन बिना दर भक्तिन पावर करे तो जब शरणागत हो रही है और सब में वही परिश्रम है,
वही शर्त है, शरणागत हो जहाँ फूल रस मिले ना चाहिए इसलिए हमें राधा ही उपासना करनी
है और उपासना ने क्या मैंने आपको बता दिया है की हमारे पास 5 कामनाएं हैं देखने की
कामना, सुनने की कामना, सुनने की कामना, रस लेने की कामना, स्पष्ट करने की का,
बनाओ बस, कुल जमा टोटल 5 कामनाये हमारे पास है, इन्ही 5 कामनाओं को चाहे संसार के
प्रति करके 84 लाख में घूम ले और क्या कामनाओ को श्री क्षेत्र में करके फरमान
प्राप्त करे रतम्बापुसमुत बस बात वही है, केवल एरिया चेंज करना है, केवल डायवट कर
देना है, साइकिल वही है, चलेगी वैसे ही लेकिन पूरब की तरफ हम जा रहे हैं, ये गलती
कर रहे है जबकि दिल्ली पश्चिम की तरफ है, हमें मोड़ना होगा साइकिल तो उपासना या
कामना है, भेद है तो नहीं है कि नाइक की हमारी जो कामना है उसको कामना कहते हैं
ईश्वरीय जगत की जो कामना है उसको उपासना तरीका है सर में जैसे होता है वैसे उधर
होता है, कोई अंतर नहीं लेकिन मन मे है, आप से देखने की इच्छा भी है सलवार या
भगवान या महापुरुष की चाप को भी आप से देखने की चाह आपकी इच्छा वर्क हवा, कुछ
देखती भी है जैसे मैं बोल रहा हूँ के माइक आवाज रहा रहा, माइक नहीं बोल रहा कोई
देखने का सारा इसका गवर्नर मर हे मन ही देखता है और मन ही को सुख दुख मिलता है,
आपको नहीं मिलता है, कान को नहीं मिलता कान से सुना मधुर शब्द आप तो बहुत काबिल
है, हो गया तो वो बेवकूफ है ये मन को शुभ मिल रहा है, जा रहे है, के कर जा रहे है,
वो जा रहा है, के केराप जा रही है, गंग का है इसलिए मन में ये पांचों कामनाएं
ईश्वरीय जगत की हो जिस गागानुपासनयानि जिस प्रकार हम संसार की उपासना कर रहे हैं,
ठीक उसी प्रकार हमें ईश्वरीय क्षेत्र में उपासना करनी है कोई अंतर नही परमाणु का
अंत, लेकिन अंतर है वह भारी अंतर आज में कल बताई बोलिए हारी है
